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मे ug ठाता भामा Hg& १ 
सो दरु रागु आसा महला १ 
सो दरु रागु आसा महला १ 


१6 मठिताठ yafe ॥ 
१6 सतिगुर प्रसादि ॥ 
ईश्वर एक हे, जिसे सतगुरु की कृपा से पाया जा सकता हे | 


मे उठ 3g! बेठ मे ug eg! faa घति Has ममाठे II 

सो दरु तेरा केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले ॥ 

हे निरंकार ! तेरा वह (अकथनीय) द्वार कैसा है, वह निवास-स्थान कैसा हे, जहाँ पर विराजमान 
होकर तुम सम्पूर्ण सृष्टि का प्रतिपालन करते हो ? (इसके बारे में कैसे कथन करूं) | 


दामे 3d ore भेव ?भर्म॑धा बेडे उेते हाडल्वाते ॥ 

वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावणहारे ॥  _। . 

है अनन्त स्वरूप ! तुम्हारे द्वार पर अनगिनत दिव्य नाद गूँज रहे हैं, कितने ही वहाँ पर नादिन्‌ 
| 


बेडे उेते ठाग थती मि8 adafa बेडे 33 areegra ॥ 

केते तेरे राग परी सिउ कहीअहि केते तेरे गावणहारे ॥ 

तुम्हारे द्वार पर कितने ही रागिनियों के संग राग कहते हैं और कितने ही वहीं पर उन रागों व 
रागिनियों को गाने वाले हैं। 


grefo उपठे uec थाली घेर्मठत dre gr ug end II 

गावनि तुधनो पवणु पाणी बैसंतरु गावै राजा धरमु दुआरे ॥ 

(आगे गाने वालों का वर्णन करते हैं) हे अकाल पुरुष ! तुझे पवन, जल व अग्नि देव आदि गाते हें 
और धर्मराज भी तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा यश गाता है। 


गादठि उपठे fag ताथउ fafu mefe fafa fafa ugy सीसाठे II 

गावनि तुधनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरमु बीचारे ॥ 

जीवों के शुभाशुभ कर्म लिखने वाले चित्र-गुप्त तुम्हारा ही यशोगान करते है तथा लिख कर शुभ 
व अशुभ कमो का विचार करते el 


गाढति उपठे eg घूयभा टेडी मेठठि 3d मटा मढाते ॥ 

गावनि तुधनो ईसरु ब्रहमा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे ॥ 

E व uc 2 देवी-शक्तियों सहित तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, जो तुम्हारे संवारे gu सदेव 
शोभा पा रहे el 


grefó उपठे fa शिंटामलि dà d$efz»n रति ठाले II 
गावनि तुधनो इंद्र इंद्रासणि बैठे देवतिआ दरि नाले ॥ 
देवताओं के संग अपने सिंहासन पर बैठा इन्द्र भी तुम्हारी महिमा को गा रहा है। 


गादठि उपठे मिप मभायी »iefa arefo 3uà माय sie ॥ 

गावनि तुधनो सिध समाधी अंदरि गावनि तुधनो साध बीचारे ॥ 

~ में स्थित gu सिद्ध भी तुम्हारा यश गा रहे हैं, विचारवान साधु भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे 
| 


गादठि उपठे मडी मडी 7134 refs उपठे डीठ sara ॥ 

गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनो वीर करारे ॥ 

तुम्हारा गुणगान यति, सत्यवादी व संतोषी व्यक्ति भी कर रहे हैं और शूरवीर भी तुम्हारे गुणों की 
प्रशंसा कर रहे हैं। 


गादठि उपठे थंडिउ uafo तथीम॒ठ HJ मवा डेटा लळे ॥ 
गावनि तुधनो पंडित पड़नि रखीसुर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ 
युगों-युगों तक वेदाध्ययन द्वारा विद्वान व ऋषि-मुनि आदि तुम्हारी कीर्ति को कहते हैं 


गादठि उपठे मेठठीभा मठ भेठठि मठता Hg यष्टिभ्ाल्ले ॥ 
गावनि तुधनो मोहणीआ मनु मोहनि सुरगु मछु पइआले ॥ 
मन को मोह लेने वाली स्त्रियां स्वर्ग, मृत्यु व पाताल लोक में तुम्हारा यशोगान कर रही हैं 


grefo उपठे ठउठ Gure 3d »onfo डीठघ ठे II 
गावनि तुधनो रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ॥ 
तुम्हारे उत्पन्न किए हुए चौदह रत्न व संसार के अठसठ तीर्थ भी तुम्हारी स्तुति कर रहे हें 


grefó guà मेय भठघछ मुठा गादठि उपठे साठी साते ॥ 

गावनि तुधनो जोध महाबल सूरा गावनि तुधनो खाणी चारे ॥ 

2l T व शूरवीर भी तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं, चारों उत्पत्ति के स्रोत भी तुम्हारे यश 
गा रहे हैं। 


वाग्डलि उपठे ds मंडळ घूठर्भडा बति afa gu 3d याते ॥ 

गावनि तुधनो खंड मंडल ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ 

नवखण्ड, द्वीप व ब्रह्माण्ड आदि के जीव भी तुम्हारा गान कर रहे हैं जो तुम ने रच-रच कर इस 
सृष्टि में स्थित कर रखे dl 


मेष्टी उपठे जाग्डठि मे उप॒ डाइठि उडे 3d उठाउ उमाळे II 
सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥ 
जो तुम्हें अच्छे लगते हैं व तेरे प्रेम में रत हैं वे भक्त ही तुम्हारा यशोगान करते el 


ठेठि बेडे उपठे arefo मे À faf3 ठ »refo ores विभा घीचाते ॥ 
होरि केते तुधनो गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ बीचारे ॥ 
और भी अनेकानेक तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, वे मेरे चिंतन में नहीं आ रहे el 


मेष्टी AA मटा मउ माठिघ मा dt ठाष्टी ॥ 
सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाई ॥ . 
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं उनका qur विचार ess 


d डी ठेमी «rfe ठ मामी aso fafs gré ॥ 
है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ 
सत्य स्वरूप निरंकार भूतकाल में था और वह सत्य सम्मान वाला अब भी है। 


dafl daft डाडी afa afa निठमी mfe fafs डियाष्टी ॥ 

रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ 

पुनः us में भी वही सत्य स्वरूप होगा, जिसने इस सृष्टि की रचना की हे, वह न नष्ट होता हे, 
न नष्ट होगा। 


बति afs टेथे बीडा »muer fag उमर टी इउडिभाष्टी ॥ 

करि करि देखे कीता आपणा जिउ तिस दी वडिआई ॥ 

अनेक प्रकार के रंगों की और विभिन्न तरह की माया द्वारा पशु-पक्षी आदि जीवों की जिसने 

डड की हे, वह सृजनहार परमात्मा अपने किए हुए प्रपंच को कर-करके अपनी इच्छानुसार ही 
खता | 


मे उम्र IR AA बठमी ढिठि त॒बभ ठ ser él ॥ 
जो तिसु भावे सोई करसी फिरि हुकमु न करणा जाई ॥ 
जो उसे भला लगता हे वही करता हे, पुनः उस पर आदेश करने वाला कोई भी नहीं हे । 


मे थाठिमात माठ यडिमाठिघ ठाठव dde तमन्नाष्टी ॥१॥ 
सो पातिसाहु साहा पतिसाहिबु नानक रहणु रजाई ॥१॥ 
हे नानक ! वह शाहों का शाह शहंशाह है, उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है॥ १॥ 


भामा HIS १ ॥ 
आसा महला १ || 
आसा महला १ || 


मठि इडा wÀ मड़ fE II 
सुणि वडा आखे सभु कोइ ॥ 
हे निरंकार स्वरूप ! (शास्त्रों व विद्वानों से) सुन कर तो प्रत्येक कोई तुझे बड़ा कहता है I 


seg इडा डीठा dfz il 

केवडु वडा डीठा होइ ॥ 

किंतु तुम कितने बड़े हो, यह तो तभी कोई बता सकता है यदि किसी ने तुझे देखा हो अथवा 
तुम्हारे दर्शन किए gli 


बीमठि थाष्टि ठ बठिश्ञा माष्टि i 

कीमति पाइ न कहिआ जाइ ॥ 

वास्तव में उस सगुण स्वरूप परमात्मा की न तो कोई कीमत आंक सकता हे और न ही उसका 
कोई अंत कह सकता है, क्योंकि वह अनन्त व असीम el 


sgeé डाळे 3d gd मभाष्टि ॥१॥ 

कहणै वाले तेरे रहे समाइ ॥१॥ 

जिन्होंने तेरी महिमा का अंत पाया है अर्थात्‌ तेरे सच्चिदानन्द स्वरूप को जाना है वे तुझ में ही 
अभेद हो जाते ell १॥ 


«3 n3 माठिघा arfga aistar ताली ठातीठा ॥ 
वडे मेरे साहिबा गहिर ग्मभीरा गुणी गहीरा ॥ 
हे मेरे अकाल पुरुष ! तुम सर्वोच्च हो, स्वभाव में स्थिर व गुणों के निधान हो। 


वेष्टि ठ माठै 3ar बेडा deg छीठा ॥१॥ aae ॥ 
कोइन जाणे तेरा केता केवडु चीरा ॥१॥ रहाउ ॥ 
तुम्हारा कितना विस्तार हे, इस तथ्य का ज्ञान किसी को भी नहीं हे ॥१॥ रहाउ ॥ 


मडि nazi मिछि म॒उडि बमाष्टी ॥ 
सभि सुरती मिलि सुरति कमाई ॥ 
समस्त ध्यान-मग्न होने वाले व्यक्तियों ने मिलकर अपनी वृत्ति लगाई। 


मड बीभडि मिलि बीमठि याष्टी ॥ 
सभ कीमति मिलि कीमति पाई ॥ 
समस्त विद्वानों ने मिलकर तुम्हारा अन्त जानने की कोशिश की। 


विशभाठी पिभाठी ताठ तातयाष्टी ॥ 
गिआनी धिआनी गुर गुरहाई ॥ 
शास्त्रवेता, प्राणायामी, गुरु व गुरुओं के भी गुरु 


aJs ठ mA 3di fzz टडिभाष्टी ॥२॥ 
कहणु न जाई तेरी तिलु वडिआई ॥२॥ 
तेरी महिमा का लेश मात्र भी व्याख्यान नहीं कर सकते॥ २॥ 


मडि मउ मडि 3u मडि संतिभाष्टीभा i 
सभि सत सभि तप सभि चंगिआईआ ॥ 
सभी शुभ-गुण, सभी तप और सभी शुभ कर्म 


मिया ugar बीभ उडिभाष्टीभा ॥ 
सिधा पुरखा कीआ वडिआईआ ॥ 
सिद्ध - पुरुषों की सिद्धि समान महानता 


मियी farà ठ urr II 
तुधु विणु सिधी किने न पाईआ ॥ ट्च 
तुम्हारी कृपा के बिना पूर्वोक्त गुणों की जो सिद्धियाँ हैं वे किसी ने भी प्राप्त नहीं की। 


वठमि मिळे ardt ठावि garébr i3 

करमि मिले नाही ठाकि रहाईआ ॥३॥ , 

यदि परमेश्वर की कृपा से ये शुभ-गुण प्राप्त हो जाएँ तो फिर किसी d» रोके रुक नहीं सकते॥ 
३॥ 


WAE दाणा विभा ढेखाता ॥ 

आखण वाला किआ वेचारा ॥ 

यदि कोई कहे कि हे अकाल-पुरुष ! में तुम्हारी महिमा कथन कर सकता g तो यह बेचारा qui 
कह सकता el 


मिढडी डते 3d डैछाठा ॥ 
सिफती भरे तेरे भंडारा Il 
क्योंकि हे परमेश्वर ! तेरी स्तुति के भण्डार तो वेदों, ग्रंथों व dy भक्तों के हृदय में भरे पड़े el 


fas उ टेठि उिमै विभा साता ॥ 

जिसु तू देहि तिसै किआ चारा ॥ 

जिन iil तुम अपनी स्तुति करने की बुद्धि प्रदान करते हो, उनके साथ किसी का क्या ज़ोर चल 
सकता हे | 


ठाठव Hg मदातठ्ताता ॥8॥२॥ 
नानक सचु सवारणहारा ॥४॥२॥ 

गुरु नानक जी कहते हें कि वह सत्यस्वरूप परमात्मा ही सबको शोभायमान करने वाला हे ॥ ४ 
॥२॥ 


मामा HIST १ Il 
आसा महला १ Il 
आसा महला १ Il 


»mq मीटा fend भति मा8 ॥ 

आखा जीवा विसरे मरि जाउ ॥ 

हे माता जी ! जब तक मैं परमेश्वर का नाम सिमरन करता हूँ तब तक ही मैं जीवित रहता हूँ, जब 
मुझे यह नाम विस्मृत हो जाता है तो मैं स्वयं को मृत समझता हूँ ; अर्थात्‌ मैं प्रभु के नाम में ही 
सुख अनुभव करता हूँ, वरन्‌ मैं दु:खी होता हूँ। 


»mdfe भिधा मासा ठा8 ॥ 
आखणि अउखा साचा नाउ ॥ 
किन्तु यह सत्य नाम कथन करना बहुत कठिन el 


मासे ठाभ बी रातौ डु ॥ 
साचे नाम की लागे भूख ॥ 
यदि प्रभु के सत्य नाम की (भूख) चाहत हो 


8उ उसे धाष्टि उछीग्भठि eu ॥१॥ 
उतु भूखे खाइ चलीअहि qui ॥१॥ 
तो वह चाहत ही समस्त दुःखों को नष्ट कर देती ell १॥ 


मे वि fena मेती भाष्टि ॥ 
सो किउ विसरे मेरी माइ ॥ 
सो हे माता जी ! ऐसा नाम फिर मुझे विस्मृत क्यों हो। 


माता माठिघ मासे ठाष्टि ॥१॥ sg ॥ 
साचा साहिबु साचे नाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
वह स्वामी सत्य है और उसका नाम भी सत्य है। ॥ १॥ रहाउ ॥ 


मासे ठाभ वी उिछ efs»rgl i 
साचे नाम की तिलु वडिआई ॥ 
परमात्मा के सत्य नाम की लेश मात्र महिमा 


*भामि पवे बीभडि ठठी थाष्टी ॥ 
आखि थके कीमति नही पाई ॥ 
(व्यासादि मुनि) कह कर थक गए हैं, किंतु वे उसके महत्व को नहीं जान पाए हैं। 


मे मडि भिष्ठि बै wye साठि ॥ 
जे सभि मिलि के आखण पाहि ॥ 
यदि सृष्टि के समस्त जीव मिलकर परमेश्वर को स्तुति करने लगें 


दडा ठ de urfe ठ नाष्टि ॥२॥ 
वड़ा न होवै घाटि न जाइ ॥२॥ 
तो वह स्तुति करने से न बड़ा होता है और न निन्दा करने से घटता है॥ २ ॥ 


ठा Gg भवै ठ de मेता ॥ 
ना ओह मरै न होवै सोगु ॥ 
वह निरंकार न तो कभी मरता है और न ही उसे कभी शोक होता el 


रेटा gd ठ ga 3gr II 

देदा रहे न चूके भोगु ॥ 

d संसार के जीवों को खान-पान देता रहता हे जो कि उसके भण्डार में कभी भी समाप्त नहीं 
ता। 


gre 2d dg ठाठी बेष्टि ॥ 
गुणु एहो ghe नाही कोइ ॥ 
दानेश्वर परमात्मा जैसा गुण सिर्फ़ उसी में ही हे, अन्य किसी में नहीं। 


ठा बे d»r ठ बे IE ॥३॥ 
ना को होआ ना को होइ ॥३॥ 
ऐसे परमेश्वर जैसा न पहले कभी हुआ है और न ही आगे कोई होगा ॥ ३॥ 


veg भायि डेड डेठी टाडि ॥ 
sag आपि तेवड तेरी दाति ॥ 
जितना महान्‌ परमात्मा स्वयं है उतनी ही महान उसकी बख्शिश है। 


fafs fes afa a बीडी ताडि ॥ 
जिनि दिनु करि कै कीती राति ॥ 
जिस ने दिन बनाकर फिर रात की रचना की 2l 


WHH दिमातति डे बभन्नाडि ॥ 
खसमु विसारहि ते कमजाति ॥ 
ऐसे परमेश्वर को जो विस्मृत कर दे वह नीच el 


ठाठब SR wn मठाडि ॥8॥३॥ 

नानक नावै बाझु सनाति ॥४॥३॥ 

p नानक जी कहते हें कि परमात्मा के नाम-सिमरन के बिना मनुष्य संकीर्ण जाति का होता 
| ॥ ४॥ ३॥ 


ठया ताम्नठी HIS 8 II 
रागु गूजरी महला ४ ॥ 
रागु गूजरी महला ४ ॥ 


उठि बे मठ मठिताठ H3ugu fae era gra थामि ॥ 
हरि के जन सतिगुर सतपुरखा बिनउ करउ गुर पासि ॥ 
हे परमात्मा स्वरूप, सतगुरु, सत्‌ पुरुष जी ! मेरी आप से यही विनती है कि 


उभ «fld विठभ मठिताठ मठठाष्टी afa efem लाभ थठवारमि ॥१॥ 

हम कौरे किरम सतिगुर सरणाई करि दइआ नामु परगासि ॥१॥ 

मैं अति सूक्ष्म कृमियों के समान जीव हूँ, सो हे सतगुरु जी ! मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ 
कृपा करके मेरे अंत:करण में प्रभु-नाम का प्रकाश कर दो ॥ १॥ 


भेते भीड grade मे बहे ठाम SH ugarfH ॥ 
मेरे मीत गुरदेव मो कउ राम नामु परगासि ॥ 
हे मेरे मित्र गुरुदेव ! मुझे राम के नाम का प्रकाश प्रदान करो। 


तुठमठि ठाम मेठा यूठ मधाष्टी उति बीठडि ठभती ठठठामि ॥१॥ ठठाहे ॥ 

गुरमति नामु मेरा प्रान सखाई हरि कीरति हमरी रहरासि ॥१॥ रहाउ ॥ 

गुरु उपदेश के अनुसार जो परमात्मा का नाम सिमरन करता हे वही मेरे प्राणों का सहायक हे, 
परमेश्वर की महिमा कथन करना ही मेरी रीति है॥ १॥ रहाउ॥ 


उठि मठ बे «s डाठा ढछेते मिठ उठि उठि मठया उठि fummi ॥ 

हरि जन के वड भाग qax जिन हरि हरि सरधा हरि पिआस ॥ 

हे सतगुरु जी ! आपकी कृपा से मैं जानता हूँ कि जिन की प्रभु-नाम में निष्ठा हे, और उसको 
जपने की तृष्णा है उन हरि-भक्तों का सौभाग्य el 


उठि afa ठग मिळे fqusmifa मिरि मँठाडि gre uaarfa ia i 

हरि हरि नामु मिले त्रिपतासहि मिलि संगति गुण परगासि ॥२॥ 

क्योंकि उस हरि का हरि-नाम प्राप्त होने से ही उसके भक्तों को संतुष्टि प्राप्त होती है तथा संतों 
की संगत मिलने से उनके हृदय में हरि के गुणों का ज्ञान रूपी प्रकाश | 


मिठ उठि उठि ठठि dH ठाम ठ Ufe डे srardte मम यामि ॥ 

जिन हरि हरि हरि रसु नामु न पाइआ ते भागहीण जम पासि ॥ 

जिन्होंने हरि के हरि हरि नाम रस को नहीं चखा, अर्थात्‌ जो प्राणी ईश्वर के नाम में लीन नहीं हुए, 
वे भाग्यहीन यमों के चंगुल में फँस जाते हैं। 


मे मठिताठ मतठि मठाठि edi भष्टे पिता मीडे fyg मीडामि i3 

जो सतिगुर सरणि संगति नही आए ध्रिगु जीवे ध्रिगु जीवासि ॥३॥ 

जो सतगुरु की शरण में आकर सत्संगति प्राप्त नहीं करते उन विमुख व्यक्तियों के जीवन पर 
धिक्कार है और भविष्य में उनके जीने पर भी धिक्कार RII ३॥ 


मिठ उठि मठ मउिताठ म॑गडि याष्टी उिठ युति भमउवि रिसिभा रिधामि ॥ 

जिन हरि जन सतिगुर संगति पाई तिन धुरि मसतकि लिखिआ लिखासि ॥ 

जिन हरि-भक्तों ने सतगुरु की संगति प्राप्त की हे, उनके मस्तिष्क पर अकाल-पुरुष द्वारा जन्म 
से पूर्व ही शुभ लेख लिखा होता el 


पठ deo मउर्मगाठि मिड ठठि उप Ufe मिछि मठ ठाठव on थठगामि ॥8॥8॥ 
धनु धंनु सतसंगति जितु हरि रसु पाइआ मिलि जन नानक नामु परगासि ॥४॥४॥ 

सतगुरु जी का वचन है कि हे निरंकार ! धन्य हे वह सत्संगति, जिस से हरि-रस प्राप्त होता है 
और प्रभु भक्तों को उसके नाम का ज्ञान-प्रकाश मिलता है। इसलिए हे सतगुरु जी ! मुझे तो 
अकाल-पुरुष के नाम की बख्शिश करो ॥ ४॥ ४॥ 


ठ्या जुमठी HIS Y II 
रागु गूजरी महला ५ ॥ 
राग गूजरी महला ५ ॥ 


बाते d Ho fasefg रभ मा mafa उठि मीह ufo ॥ 

काहे रे मन चितवहि उदमु जा आहरि हरि जीउ परिआ ॥ 

हे मन ! तू किसलिए सोचता e, जबकि समस्त सृष्टि के प्रबंध का उद्यम तो स्वयं अकाल पुरुष 
कर रहा el 


ÀS uaa भणि मड Qure डा बा fana भातौ afa ufa ॥१॥ 

सेल पथर महि जंत उपाए ता का रिजकु आगे करि धरिआ ॥१॥ 

चट्टानों ud पत्थरों में जिन जीवों को निरंकार ने पैदा किया है, उनका भोजन भी उसने पहले ही 
तैयार कर रखा e Il १॥ 


A भाप मी मउर्मगठि मिळे 9 fa» ॥ 
मेरे माधउ जी सतसंगति मिले सु तरिआ ॥ 
हे निरंकार ! जो भी संतों की संगति में जाकर बैठता है वह भव-सागर से पार उतर गया 


did यठमारि यठभ ue Ufe पुवे बामट gta» ॥१॥ ठठ i 

गुर परसादि परम ug पाइआ सूके कासट हरिआ ॥१॥ रहाउ ॥ 

उसने गुरु की कृपा से परमपद (मोक्ष) प्राप्त किया हे और उसका हृदय मानो यूं हो गया जैसे 
कोई सूखी लकड़ी हरी हो जाती हे॥ १॥ रहाउ॥ 


nofs पिडा 3a H3 घठिडा बेष्टि ठ विम बी ufa» ॥ 

जननि पिता लोक सुत बनिता कोइ न किस की धरिआ ॥ 

Eg में माता, पिता, पुत्र, पत्नी व अन्य सम्बन्धीजन में से कोई भी किसी जगह आश्रय नहीं 
ता। 


fafa fafa fana Aad Stag बाते Ho s9 afa» ॥२॥ 

सिरि सिरि रिजकु स्मबाहे ठाकुरु काहे मन भउ करिआ ॥२॥ 

प्रत्येक जीव को सृष्टि में पैदा करके निरंकार स्वयं अन्न-जल पहुँचाता है, फिर हे मन ! तू भय 
किसलिए करता है? ॥ २॥ 


8डे डि भादे मै वेमा उित्ञ याहे wd gf ॥ 

ऊडे ऊडि आवै सै कोसा तिसु पाछे बचरे छरिआ ॥ 

राजहंस का समूह उड़ कर सैकड़ों मील दूर चला आता है और अपने बच्चों को वह पीछे (अपने 
घोंसले में ही) छोड़ आता हे | 


डिठ sec use dec gre uo भजि मिभठठ afa ॥३॥ 

तिन कवणु खलावे कवणु चुगावे मन महि सिमरनु करिआ ॥३॥ 

उनको पीछे कौन खाना खिलाता है, कोन खेल खिलाता है, अर्थात्‌ उनका पोषण उनकी माता 
के बिना कौन करता है, (उत्तर में कहा) उनकी माता के हृदय में अपने बच्चों का स्मरण होता 
है, वही उनके पोषण का साधन बन जाता है॥ 3 ॥ 


मडि ठियाठ एम mae मिपाठ orga eg उर ufa» ॥ 
सभि निधान दस असट सिधान ठाकुर कर तल धरिआ ॥ 
समस्त नो निथियाँ, अट्रारह सिद्धियाँ निरंकार ने अपनी हथेली पर रखी हुई el 


मठ osa घलि घलि मर घरि mé डेठा उ ठ woef ॥8॥५॥ 

जन नानक बलि बलि सद बलि जाइए तेरा अंतु न पारावरिआ ॥४॥५॥ 

हे नानक ! ऐसे अकाल-पुरुष पर मैं सदा-सर्वदा बलिहार जाता हूँ, असीम निरंकार का कोई 
पारावार व अंत नहीं है। ॥४॥५॥ 


भामा भवरा 8 मे युठप 
रागु आसा महला ४ सो पुरखु 
रागु आसा महला ४ सो पुरखु 


१6 मठिताठ ure ॥ 
१6 सतिगुर प्रसादि ॥ 
ईश्वर एक हे, जिसे सतगुरु की कृपा से पाया जा सकता हे | 


मे ugu ठिर्वमठ día uu ठिर्तसठ उठि HIH ठाम *भथाठा II 

सो पुरखु निरंजनु हरि पुरखु निरंजनु हरि अगमा अगम अपारा ॥ 

वह ad पुरुष सृष्टि के समस्त जीवों में व्यापक e, फिर भी मायातीत हे. अगम्य हे qui 
अनन्त RI 


मडि पिश्राइठि मडि पिभाटठि उप मी उठि मचे मिठमठल्ठाठा i 

सभि धिआवहि सभि धिआवहि gy जी हरि सचे सिरजणहारा ॥ 

हे सत्यस्वरूप सृजनहार परमात्मा ! तुम्हारा ध्यान अतीत में भी सब करते थे, अब भी करते हें 
और भविष्य में भी करते रहेंगे। 


मडि जीभ उभाते मी z मीरा वा टाडाठा ॥ 
सभि जीअ तुमारे जी तूं जीआ का दातारा ॥ 
सृष्टि के समस्त जीव तुम्हारी ही रचना हैं और तुम ही स्वयं जीवों के प्रतिभोग व मुक्ति दाता हो। 


उठि पिश्ाइणु rig मी मडि eu femaedra ॥ 

हरि थिआवहु संतहु जी सभि ga विसारणहारा ॥ 

हे भकत जनो ! उस निरंकार का सिमरन करो जो समस्त दुःखों का नाश करके सुख प्रदान 
करता है। 


उठि भये Stag उठि भाये Aea जी विभा ठाठव A3 ferar ॥१॥ 

हरि आपे ठाकुरु हरि आपे सेवकु जी किआ नानक जंत विचारा ॥१॥ 

निरंकार स्वयं स्वामी व स्वयं ही सेवक है, सो हे नानक ! मुझ दीन जीव की क्या योग्यता है कि में 
उस अकथनीय प्रभु का वर्णन कर सकूं ॥ १॥ 


d ue ure »izfa nau ठिर्वडठि मी उठि ÈA uau AHE i 
तूं घट घट अंतरि सरब निरंतरि जी हरि एको पुरखु समाणा ॥ 
सर्वव्यापक निरंकार समस्त प्राणियों के हृदय में अभेद समा रहा el 


fefa रडे fefa Surdi मी मडि उेठे तेम fesre ॥ 

इकि दाते इकि भेखारी जी सभि तेरे चोज विडाणा ॥ 

संसार में कोई दाता बना Euh हे, कोई भिक्षु का रूप लिया हुआ हे, हे परमात्मा ! यह सब 
तुम्हारा ही आश्चर्यजनक diss है। 


d m टाडा भये ठाडा मी उडि उप घिठ भरतु ठ ve ॥ 
तूं आपे दाता आपे भुगता जी हउ qu बिनु अवरु न जाणा ॥ 
तुम स्वयं ही देने वाले हो और स्वयं ही भोक्ता हो, तुम्हारे बिना में किसी अन्य को नहीं जानता। 


d याठघूयभ D3 घेउ मी 3 विभा तठ राधि हधाळा i 
तूं पारब्रहमु बेअंतु बेअंतु जी तेरे किआ गुण आखि वखाणा ॥ 
तुम पारब्रह्म हो, qu तीनों लोकों में अंतरहित हो, मैं तुम्हारे गुणों को मुख से कथन केसे करूं 


ने मेटठि मे मेडठि उप॒ जी मठ 6765 उिठ eure ॥२॥ 

जो सेवहि जो सेवहि तुधु जी जनु नानकु तिन कुरबाणा ॥२॥ 

सतगुरु जी कथन करते हें कि जो जीव आप का अंतर्मन से सिमरन करते हैं, सेवा-भाव से 
समर्पित होते हैं उन पर मैं न्योछावर होता gll २॥ 


उठि यिभाडइति afa यिभाडति उप॒ मी मे मठ usar भठि प्रधडामी iu 

हरि धिआवहि हरि धिआवहि तुधु जी से जन जुग महि ग | 

हे निरंकार ! जो आपका मन व वाणी द्वारा ध्यान करते हैं, वो मानव-जीव युगों-युगों तक सुखों 
का भोग करते el 


मे He मे भबउ se fao उठि पिभाष्टिभामी ठिठ उटीमभ वी ढामी i 

से मुकतु से मुकतु भए जिन हरि धिआइआ जी तिन तूटी जम की फासी ॥ 

जिन्होंने म सिमरन किया हे वे इस संसार से मुक्ति प्राप्त करते हैं और उनका यम-पाश 
टूट जाता है। 


fas ठिठड€ मिठ día fads पिभाषिभा मी डिठ वा S8 Ag arent i 

जिन निरभउ जिन हरि निरभउ धिआइआ जी तिन का भउ सभु गवासी ॥ 

जिन्होंने भय से मुक्त होकर उस अभय स्वरूप अकाल-पुरुष का ध्यान किया है उनके जीवन 
का समस्त (जन्म-मरण व यमादि का) भय वह समाप्त कर देता है। 


fas Afe fas Afe भेता afa मी 3 उठि उठि gfu मभामी ॥ 

जिन सेविआ जिन सेविआ मेरा हरि जी ते हरि हरि रूपि समासी ॥ 

ळी MR का चिन्तन किया, सेवा-भाव से उस में लीन हुए, वे तुम्हारे दुःखहर्ता रूप में ही 
न हो गए। 


A úa मे do निठ ति पिभाण्टिभा मी मठ osa उिठ घरि मामी ॥३॥ 

से धंनु से धंनु जिन हरि धिआइआ जी जनु नानकु तिन बलि जासी ॥३॥ 

हे नानक ! जिन्होंने नारायण स्वरूप निरंकार का सिमरन किया, वे धन्य ही धन्य हैं, मैं उन पर 
कुर्बान होता हूँ॥ ३ ॥ 


3dl डगाडि 3dl sarfa Sara मी डठे घिउ PZ ॥ 
तेरी भगति तेरी भगति भंडार जी भरे बिअंत बेअंता ॥ 
हे अनंत स्वरूप ! तेरी भक्ति के खजाने भक्तों के हृदय में अनंतानंत भरे हुए el 


3d डठाउ Jd उठाउ मछाठतठि उय मी जति moa भठेव MEI ॥ 

तेरे भगत तेरे भगत सलाहनि तुधु जी हरि अनिक अनेक अनंता ॥ 

i: भक्त तीनों काल तेरी प्रशंसा के गीत गाते हें कि हे परमेश्वर ! तू अनेकानेक व अनंत स्वरूप 
| 


3di भठिव डेवी fes बतति उठि um मी su डाथति मयति PAZ ॥ 
तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी qu तापहि जपहि बेअंता ॥ 
संसार में तेरी नाना प्रकार से आराधना और जप-तपादि द्वारा साधना की जाती है। 


उेते ठेव उेते भठेव पद्धति wg मिभिडि मामउ मी बति विठिभा ue बठम eds ॥ 

तेरे अनेक तेरे अनेक पड़हि बहु सिम्रिति सासत जी करि किरिआ खटु करम करंता ॥ 
अनेकानेक ऋषि-मुनि व विद्वान कई तरह के शास्त्र, स्मृतियों का अध्ययन करके तथा षट-कर्म, 
यज्ञादि धर्म कार्यो द्वारा तुम्हारा स्तुति-गान करते हैं। 


मे डगाउ मे डवाउ IÈ मठ 6769 नी ने डाडठि भेठे उठि Sdrez ॥8॥ 
से भगत से भगत भले जन नानक जी जो भावहि मेरे हरि भगवंता ॥४॥ 
हे नानक ! वे समस्त श्रद्धालु भक्त संसार में भले हैं जो निरंकार को अच्छे लगते हैं ॥ ४ ॥ 


d भारि यठय »nidug sg! मी gu des भदत ठ s il 

तूं आदि पुरखु अपर्मपरु करता जी तुधु जेवडु अवरु न कोई ॥ 

R अकाल पुरुष ! तुम अपरिमेय पारब्रह्म अनन्त स्वरूप gl, तुम्हारे समान अन्य कोई भी नहीं 
| 


dug तता ge मटा मटा d ga मी उ ठिठठछ बठडा मेष्टी ॥ 
तूं जुगु जुगु एको सदा सदा तूं एको जी तूं निहचलु करता सोई ॥ 
युगों युगों से तुम एक हो, सदा सर्वदा तुम अद्वितीय स्वरूप हो और तुम ही निश्चल रचयिता gll 


उप mÀ re मेष्टी उठडै नी उ 'भाये बतति ज्ञ del ॥ 
तुधु आपे भावे सोई dud जी तूं आपे करहि सु होई ॥ 
जो तुम्हें भला लगता है वही घटित होता हे, जो तुम स्वेच्छा से करते हो वही कार्य होता el 


gu भये मिमटि मड Qurél मी उप॒ शये faofa मड तोष्टी ॥ 
तुधु आपे स्रिसटि सभ उपाई जी तुधु आपे सिरजि सभ गोई ॥ 
तुमने स्वयं ही इस सृष्टि की रचना की हे और स्वयं ही रच कर उसका संहार भी करता el 


मठ ठाठद gre gre बठडे बे मी मे मडमै वा mR ॥५॥१॥ 

जनु नानकु गुण गावै करते के जी जो सभसै का जाणोई ॥५॥१॥ 

हे नानक ! मैं उस स्रष्टा प्रभु का गुणगान करता हूँ, जो समस्त सृष्टि का सृजक हे अथवा जो 
समस्त जीवों के अन्तर्मन का ज्ञाता है ॥ II १॥ 


मामा HIST 8 Il 
आसा महला ४ ॥ 
आसा महला ४ ॥ 


d बवडा Hfgnrg भेडा मांष्टी ॥ 
तूं करता सचिआरु मेडा सांई ॥ 
हे निरंकार ! तुम ही सृजनहार हो, सत्यस्वरूप हो और मेरे मालिक gll 


मे 38 sre मेष्टी घीमी मे उ टेठि मेष्टी ge urs ias ॥ 
जो तउ भावे सोई थीसी जो तूं देहि सोई हउ पाई ॥१॥ रहाउ ॥ . 
जो तुम्हें भला लगता है वही होता हे, जो तुम देते हो वही मैं प्राप्त करता हूँ॥ १॥ रहाउ ॥ 


मड उेठी उई मडठी पिश्वाप्टिभ्षा ॥ 
सभ तेरी तूं सभनी धिआइआ ॥ 
सम्पूर्ण सृष्टि तुम्हारी पैदा की हुई हे, तुम्हें सभी जीवों ने स्मरण किया है 


निम ठे वया aafo ठिठि ठाम तउठ Ufe ॥ 
जिस नो क्रिपा करहि तिनि नाम रतनु पाइआ ॥ 
किंतु जिन पर तुम्हारी दया होती है, उन्होंने ही तुम्हारा नाम रूपी रत्न-पदार्थ प्राप्त किया हे 


ताठभपि छाया भठभपि arefe i 
गुरमुखि लाधा मनमुखि गवाइआ ॥ 
यह नाम-रत्र श्रेष्ठ साधक पा जाते हैं और स्वेच्छाचारी मनुष्य इसे गंवा बैठते हैं। 


उप भायि fegfann शाधि Hafe ॥१॥ 
तुधु आपि विछोडिआ आपि मिलाइआ ॥१॥ 
तुम स्वयं ही विच्छन्न करते हो और स्वयं ही सम्मिलित करते ell ॥ १॥ 


d रवीना मड zs ठी भाठि ॥ 
d दरीआउ सभ तुझ ही माहि ॥ 
हे परमेश्वर ! तुम नदी हो, सारा प्रपंच तुझ में ही तरंग रूप el 


39 fas एमा बेष्टी छाति ॥ 
तुझ बिनु दूजा कोई नाहि ॥ 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। 


sib» मउ मडि उेठ 3a II 
जीअ जंत सभि तेरा खेलु ॥ 
सृष्टि के सभी छोटे-बड़े जीव तुम्हारा ही कौतुक el 


fenfar मिछि fegfam मनेगी भेछ 13 

विजोगि मिलि विछुड़िआ संजोगी मेलु ॥२॥ 

वियोगी कर्मा के कारण जो तुम में लीन था, वह बिछुड़ गया और संयोग के कारण बिछुड़ा हुआ 
तुम से आ मिला हे; अर्थात्‌ तुम्हारी कृपा से जिन्हें सत्संगति प्राप्त नहीं हुई वे तुम से अलग हो गए 
और जिन्हें संतों का संग मिल गया उन्हें तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो गई॥ २॥ 


निम à उ न्नाठाष्टिति मेष्टी मठ नाठे II 

जिस नो तू जाणाइहि सोई जनु जाणै ॥ 

हे परमात्मा ! जिसे तुम गुरु द्वारा ज्ञान प्रदान करते हो वही इस विधि को जान सकता है। फिर 
वही सदैव तेरे गुणों का व्याख्यान करता है। 


ठठि gre मट di »nfa ew ॥ 
हरि गुण सद ही आखि वखाणे ॥ 
फिर वही सदेव तेरे गुणों का व्याख्यान करता हे | 


fafs afa मेटिभा fzfo पथ ufe ॥ 
जिनि हरि सेविआ तिनि सुखु पाइआ ॥ 
जिन्होंने उस अकाल पुरुष का सिमरन किया है, उन्होंने आत्मिक सुखों की प्राप्ति की हे | 


HIA वी उठि ठामि मभाष्िशभा i3 
सहजे ही हरि नामि समाइआ ॥३॥ 
फिर वह परम पुरुष सरलता से ही प्रभु-नाम में समाहित हो जाता है॥ ३॥ 


उ mÀ बठडा डेठा बीभ मड़ IE ॥ 
तू आपे करता तेरा कीआ सभु होइ ॥ 
तुम स्वयं रचयिता हो, तुम्हारे आदेश से ही सब कुछ होता el 


उप॒ fao एमा अडत ठ sf II 
Jy बिनु दूजा अवरु न कोइ ॥ 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं हे | 


उ afo afa eufg mefa मेष्टि ॥ 
तू करि करि वेखहि जाणहि सोइ || 
तुम ही रचना कर-करके जीवों के कोतुक देख रहे हो और उनके बारे सब कुछ जानते हो। 


मठ ठाठव gradfa usare dfe i82 i 
जन नानक गुरमुखि परगटु होइ ॥४॥२॥ 
हे नानक ! यह भेद गुरु के उन्मुख होने वाले व्यक्ति के अन्दर प्रकाशमान होता है॥ ४॥ २|| 


मामा HIST १ Il 
आसा महला १ ॥ 
आसा महला १ Il 


fz3 मठदतदे उष्टीछे ठिडामा थाली urea ठउिठठि fon ॥ 

तितु सरवरड़ै भईले निवासा पाणी पावकु तिनहि कीआ ॥ 

हे मन जा ऐसे संसार-सागर में वास हुआ हे जहाँ पर शब्द-स्पर्श रूपी रस-गंध जल व 
तृष्णाग्नि el 


Úa Hg थता ठठी चाळे qu eu उठ sss ॥१॥ 

पंकजु मोह पगु नही चाले हम देखा तह डूबीअले ॥१॥ 

वहाँ मोह रूपी कीचड़ में Uu कर तेरी बुद्धि रूपी चरण परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं चल 
पाएगा, उस सागर में हमने स्वेच्छाचारी जीवों (जो मन के होते हैं) को डूबते देखा e Il १॥ 


HS Èg ठ चेडमि HE Ho! II 
मन एकु न चेतसि मूड़ मना ॥ 
हे विमूढ मन ! यदि तुम एकाग्रचित होकर प्रभु का सिमरन नहीं करोगे 


उठि घिमठड 3d gre afa» ॥१॥ ठठ ॥ 

हरि बिसरत तेरे गुण गलिआ ॥१॥ रहाउ ॥ 

तो हरि-प्रभु के विस्मृत हो जाने से तेरे सभी गुण नष्ट हो जाएँगे, अथवा परमात्मा को विस्मृत कर 
देने से तेरे गले में (यमादि का) फँदा पड़ जाएगा ॥ १॥ रहाउ॥ 


ठा उडि मडी मडी odi Ufam भुतव भगाया ou उष्टिभा ॥ 

ना हउ जती सती नही पडिआ मूरख मुगधा जनमु भइआ ॥ 

अतः हे मन ! तू अकाल पुरुष के समक्ष विनती कर कि में यति, सती व ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा जीवन 
महामूखोँ की भाँति निष्फल हो गया RI 


पूठडडि eros f36 बी मठठा fno 3 ठावी émfa»r ॥२॥३॥ 

प्रणवति नानक तिन की सरणा जिन तू नाही वीसरिआ ॥२॥३॥ . 

हे नानक ! जिन को तू विरमृत नहीं होता, मैं उन संतों की शरण पड़ता हूँ तथा उन्हें प्रणाम 
करता हूँ 


मामा HIST ५ Il 
आसा महला * Il 
आसा महला * Il 


उष्टी यठायडि भाठव dg ॥ 
भई परापति मानुख देहुरीआ ॥ 
हे मानव ! तुझे जो यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है। 


गेघिंट भिछल बी छित 3dl wdl»r ॥ 

गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ 

यही तुम्हारा प्रभु को मिलने का शुभावसर है : अर्थात्‌ प्रभु का नाम सिमरन करने हेतु ही यह 
मानव जन्म तुझे प्राप्त हुआ है। 


mefa बाम उेतै विडै ल बाम II 
अवरि काज तेरे कितै न काम ॥ 
इसके अतिरिक्त किए जाने वाले सांसारिक कार्य तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। 


Hg मापर्मठाठि Sg वेदर ठाम ॥१॥ 
मिलु साधसंगति भजु केवल नाम ॥१॥ 
सिर्फ़ तुम साधु-संतों का संग करके उस अकाल-पुरुष का चिन्तन ही करो ॥ १॥ 


मर्तताभि छाता IEAS उठठ वै ॥ 
सरंजामि लागु भवजल तरन कै ॥ 
इसलिए इस संसार-सागर से पार उतरने के उद्यम में लग। 


HSH fya लाउ वता fer at ॥१॥ are ॥ 
जनमु ब्रिथा जात रंगि माइआ कै ॥१॥ रहाउ ॥ 
अन्यथा माया के प्रेम में रत तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा ॥ १॥ रहाउ॥ 


नय॒ उथ Trig पठभ ठ aH ॥ 

जपु तपु संजमु धरमु न कमाइआ ॥ 

R मानव ! तुमने जप, qu व संयम नहीं किया और न ही कोई पुनीत कार्य करके धर्म कमाया 
| 


मेटा माय ठ ufo» उति ofe ॥ 
सेवा साध न जानिआ हरि राइआ Il 
साधु-संतों की सेवा नहीं की है तथा न ही परमेश्वर को स्मरण किया है। 


eg ठाठव उम ठीस sd» ॥ 
कहु नानक हम नीच करमा ॥ 
है नानक ! हम मंद कर्मी जीव हैं। 


"dfe ud बी ठाधतु AJH ॥२॥8॥ 
सरणि परे की राखहु सरमा ॥२॥४॥ 
मुझ शरणागत की लाज रखो ॥ २॥ ४॥ 


नभठराम 
प्रार्थना 


१6 डाठिग़ातु मी बी ezfa i 
ईश्वर एक है। सारी विजय विलक्षण गुरु (भगवान्‌) की RI 


मी डोंडी नी मगष्टि। 
आदरणीय तलवार या कृपाण (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌) हमारी सहायता करें! 


«rg मी saisi मी बी थाउमाठी १०|| 
दसवें गुरु द्वारा सुनाई गई आदरणीय तलवार की कविता i 


fign sais मिमठि बै ताठ eros SA यिश्ाष्टि॥ 
पहले तलवार को याद करो (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌); फिर गुरु नानक को याद 
करें (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) 


fad mare ताठ डे WHIA उभर मै उेष्टीं मठष्टि॥ 
फ़िर श्री गुरु अंगद, श्री गुरु अमर दास और गुरु राम दास का स्मरण और ध्यान करो; वे 
हमारी मदद करें ! (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


mano ठठवोर्थिट ठे fid fo T 
श्री गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद और गुरु हर राय का स्मरण और ध्यान करो। (उनके 
आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


मी उठिबिमझठ यिभाष्टींभ लिम डिठे मडि vu ज्ञाष्टि॥ 


पूज्य गुरु हर कृष्ण का स्मरण और ध्यान करें, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते el 
(उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


3gr घठ्टठ मिमतिभे ura 59 fofa भाहे याष्टि॥ 
गुरु तेग बहादुर को याद करें और फिर आध्यात्मिक धन के नो स्रोत (धैर्य, क्षमा दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुधि, विद्या सत्य, अक्रोध) आपके घर में तेजी से आएंगे। 


मड खांष्टी तेष्टि मठाष्टि॥ 
हे प्रभु! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


समदं याउमाठ मी gg गेर्थिट मिथ माठिघ मी! मड घांष्टी तेष्टि मठाष्टि॥ 
आदरणीय दसवें गुरु गोबिंद सिंह (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) को याद exl 
हे भगवान्‌! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


उमां थाउप्ताठीशं टी मेउ मी gra गुंष मातिघ मी टे uro टीटात टा पिभाठ ug वे 
33 मी दाठितात! 

आदरणीय Fu रु ग्रंथ साहिब में निहित qu राजाओं के दिव्य प्रकाश पर विचार करें और 
ध्यान करें और अपने विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब की दिव्य शिक्षाओं की ओर मोड़ें और 
आनंद प्राप्त करें; बोले वाहेगुरु!(विलक्षण गुरु) 


यञां पिश्वातिशञां, dai मातिघन्नारिश्ां, graui Hafza, तठीभां mii, उयीगभां, 
निळा ठाम nfi, es efe, टेठ उछाष्टी, डेरा erdt, टेप वे »efs3o बीडा, 
ठिठां यिभाठिओं, मतिःभाठिआं टी वमाष्टी टा पिभठ ug वे, धाळमा जी ! घेळे मी 
दाठितात! 

पाँच प्यारे, (गुरु गोबिंद सिंह के)चार पुत्रों के कर्मो के बारे में सोचो; चालीस शहीदों में से; 
अदम्य दृढ़ संकल्प के बहादुर सिक्खों की; नाम के रंग में डूबे भक्तों की; उनमें से जो नाम 
में विलीन थे; उन्हें जिन्होंने नाम का स्मरण किया और साथ में भोजन किया; उन्हें जिन्होंने 
निःशुल्क रसोई शुरू की; उन्हें जिन्होंने अपनी तलवारें चलाइ (सत्य की रक्षा के लिए); दूसरों 
की कमियों को नज़रअंदाज करने वालों को; उपरोक्त सभी शुद्ध और वास्तव में समर्पित 
व्यक्ति थे; बोल वाहे गुरु!(विलक्षण गुरु) 


fagi मियां uchi ठे यठभ तेउ मीम सि3े, de de बटाष्टे, qud» gordi, 
ausi» डे ua, wfm ला faoa gre, ताठटभातिं टी मेटा ष्टी 
ब॒ठघाठीभां बीडीभां, यठभ edi ara», मिंसी वेमां मुभामां ठाळ fasad, f29 टी 
aH टा पिश्वाठ ug बे urnam मी! घेळे मी टातितात॒! 

उन वीर सिक्ख पुरुषों और स्त्रियों की अनुपम सेवा को सोचो और याद करो, जिन्होंने 
अपना सिर न्योछावर कर दिए, किन्तु सिक्ख धर्म का समर्पण नहीं किया; जिन्होंने शरीर के 
एक-एक जोड़ के टुकड़े-टुकड़े कर लिए; जिन्होंने अपनी सिर की खाल निकलवा दी; जिन्हें 
बांधकर पहियों पर घुमाया जाता था और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते थे; जिन्हें आरी 


से काटा गया था; जिवित खालें उतारी गई; जिन्होंने गुरुद्वारों की मर्यादा बनाए रखने के लिए 
स्वयं को समर्पित कर दिया; जिन्होंने अपने सिक्ख धर्म को नहीं छोड़ा; जिन्होंने अपना 
सिक्ख धर्म रखा और अपने लंबे केशों को आखिरी सांस तक सहेज कर रखा; बोल वाहे 
गुरु! 


यञां उपडां, मठघॅड JIE टा पिःभाठ यत बे 33 नी डातितात! 


अपने विचारों को सिक्ख धर्म के सभी सिंहासनों और सभी गुरुद्वारो की ओर केंद्रित करें; 
बोलो वाहे गुरु! 


fias मठघॅउ धाळमा मी बी »rae तै मी, मठ्घेउ धाळमा मी बे दाठितातु, 
हाजिताठु, erfagra fua भादे, fd3 meS वा मरवा मतघ Hd del 

पहले तो सारे आदरणीय खालसा यह दुआ करते हें कि वे आपके नाम का ध्यान करें; और 
इस तरह के ध्यान के माध्यम से सभी सुख और आराम मिलें। 


HJ AT घारमा मी मातिघ, 30 agi ठढिभा forfez, टेठा उेता ड़डठि, 

faae दी यैन, थघ वी मीड, मी माठिघ जी मठाष्टि, पाऊमे मी बे घेळ घाले, 33 मी 
दाठितात! 

जहाँ भी आदरणीय खालसा उपस्थित हों, अपनी सुरक्षा और कृपा प्रदान करें; नि:शुल्क 
रसोई और तलवार कभी विफल न हो; अपने भक्तों का मान बनाए रखना; सिक्ख लोगों को 
विजय दिलाओ; सम्मानित तलवार हमेशा हमारी सहायता के लिए आए; खालसा का सदा 
सम्मान हो ; बोले वाहे गुरु! 


fiut ठै fid vro, बेम vro, ठतिउ राठ, fada «ro, feng ero, डतेमा «ro, 
vro मिठ vro, ठाम राठ, मी vif [zn जी रे छिप्तठाठ, dadi, ईडे, dal, qal 
HI टॅ, यठभ वा मैवात, AS मी fogg!!! 

सिक्खों को सिक्ख धर्म का दान, लंबे केशों का दान, सिक्ख धर्म का दान, दिव्य ज्ञान का 
दान, दृढ़ विश्वास का दान, विश्वास का दान और नाम का सबसे बड़ा उपहार प्रदान करें। हे 
T ! राग-रागी, हवेली और झंडे हमेशा के लिए स्थित रहें; सत्य की हमेशा विजय हो; बोलो 
वाहे गुरु! 
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fiut टा मठ elei, भड EA मउ टा ठाधा भाय डातितात॒। 
सभी सिक्खों का मन विनम्र रहे और उनका ज्ञान ऊंचा रहे; हे प्रभु ! आप ज्ञान के रक्षक हैं। 


ठे ठिभाठिशां टे भाळ, fozrfeni टे डाल, foGfenr टी इट, मॅते थिठा, fogg! 
गाय 3 तन्न॒ठ.....टी भठटाम y vil 

हे सच्चे पातशाह, वाहे गुरु) आप नम्र लोगों के मान हैं, असहायों की शक्ति हैं, आश्रयहीनों 
के आश्रय हैं, हम विनम्रतापूर्वक आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं... .. (यहाँ किए गए 
अवसर या प्रार्थना को प्रतिस्थापित करें) | 


»fdg दाया ure 3a सुन भाढ बठठी। AIAZ टे वाठ ठाम बठले। 
कृपया उपरोक्त प्रार्थना को पढ़ने में हमारे दोषों और कमियों को क्षमा करें। कृपया सभी के 
उद्देश्यों को पूरा करें। 


मेष्टी fima भेळ, fagi मिरिग्भां डेठा ठ fazam | eros ठाम तडुटी बला, 3d 
gré मठघेउ रा उछा। 

हमें उन सच्चे भक्तों से मिलाने की कृपा करें जिनसे हम आपके नाम का स्मरण और ध्यान 
कर सकें। हे परमेश्वर! सच्चे गुरु नानक के माध्यम से, आपका नाम ऊँचा हो सकता है, और 
आपकी इच्छा के अनुसार सभी समृद्ध हो सकते el 


दडाठितातु मी बा ura, टातितात मी वी ढर्डाउ 
खालसा भगवान्‌ का है; सभी विजय भगवान्‌ की विजय है। 


2] 


यात्रा के लिए दर्शन 


सिक्ख धर्म के दर्शनशास्त्र की विशेषता आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के लिए तर्क, 
व्यापकता और "तामझाम रहित" दृष्टिकोण है। इसका धर्मशास्त्र सादगी द्वारा चिह्नित है। 
सिक्ख नैतिकता में व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्त्तव्य और समाज (संगत) के प्रति कर्त्तव्य के 
बीच कोई संघर्ष नहीं el 


सिक्ख धर्म लगभग 500 साल पहले गुरु नानक द्वारा स्थापित सबसे कम उम्र का विश्व धर्म 
हे। यह ब्रह्मांड के एक सर्वोच्च अस्तित्व और निर्माता (वाहेगुरु) में विश्वास पर बल देता हे। यह 
शाश्वत आनंद के लिए एक सरल सीधा मार्ग प्रदान करता हे और प्रेम और विश्वव्यापी भाईचारे 
का संदेश फैलाता है। सिक्ख धर्म दृढ़ता से एक एकेश्वरवादी विश्वास है और भगवान्‌ को 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो समय या स्थान की सीमाओं के अधीन नहीं 
है। 


सिक्ख धर्म का मानना है कि ईश्वर केवल एक ही है, जो निर्माता, निर्वाहक, विनाशक है और 
मानव रूप नहीं लेता है। सिक्ख धर्म में अवतार के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। यह देवी- 
देवताओं और अन्य देवी-देवताओं को कोई मूल्य नहीं देता है। 


सिक्ख धर्म में नैतिकता और धर्म एक साथ चलते हैं। आध्यात्मिक विकास की दिशा में क़दम 
बढ़ाने के लिए व्यक्ति को दैनिक जीवन में नैतिक गुणों को अपने मन में धारण करना चाहिए 
और सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। ईमानदारी, करुणा, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे 
गुणों को केवल प्रयासों और मन की दृढ़ता से ही विकसित किया जा सकता है। हमारे महान 
गुरुओं का जीवन इस दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। 


सिक्ख धर्म सिखाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और 
ईश्वर में विलीन होना है। यह गुरु की शिक्षाओं का पालन, पवित्र नाम (नाम) पर ध्यान और 
सेवा और दान के कार्यों के संपादन से पूरा किया जा सकता है। 


नाम मार्ग भगवान्‌ के स्मरण के लिए दैनिक भक्ति पर बल देता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
पांच भावनाओं, अर्थात, काम (इच्छा), क्रोध (क्रोध), लोभ (लालच), मोह (सांसारिक लगाव) 
और अहंकार (अभिमान) को नियंत्रित करना होगा। संघ अनुष्ठान और नियमित प्रथाओं जैसे 
उपवास और तीर्थयात्रा, शकुन और तपस्या को सिक्ख धर्म में अस्वीकार कर दिया गया है। 
मानव जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ के साथ विलीन होना है और यह गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं 
का पालन करके पूरा किया जाता है। सिक्ख धर्म भक्ति मार्ग या निष्ठा मार्ग पर बल देता है। 
यद्यपि, यह ज्ञान मार्ग ज्ञान का मार्ग) और कर्म मार्ग (कार्य का मार्ग) के महत्व को पहचानता 
है। यह आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करने की आवश्यकता 
पर सबसे अधिक बल देता है। 
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सिक्ख धर्म एक आधुनिक, तार्किक और व्यावहारिक धर्म है। यह मानता है कि सामान्य 
पारिवारिक जीवन (गृहस्थ) मोक्ष के लिए कोई बाधा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य 
या संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। सांसारिक व्याधियों और प्रलोभनों के बीच अलग रहना 
संभव है। एक भक्त को संसार में रहना चाहिए और फिर भी अपने सिर को सामान्य तनाव 
और प्रलोभनों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। वह एक विद्वान सैनिक और भगवान्‌ के लिए 
संत होना चाहिए। 


सिक्ख धर्म समस्त संसार का एक "धर्मनिरपेक्ष धर्म" हे और इस प्रकार जाति, संप्रदाय, वंश 
या लिंग के आधार पर सभी भेदों को अमान्य करता है। यह मानता है कि सभी मनुष्य ईश्वर 
की दृष्टि में समान हैं। गुरुओं ने महिलाओं की समानता पर बल दिया और कन्या भ्रूण हत्या 
और सती प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी सक्रिय रूप से 
प्रचार किया और पर्दा प्रथा (महिलाओं का पर्दा पहनने) को अस्वीकार कर दिया। मन को 
ईश्वर पर केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को पवित्र नाम (नाम) का ध्यान करना चाहिए और सेवा 
और दान के कार्यों को करना चाहिए। ईमानदारी से काम करके (किरत करना) अपनी 
आजीविका अर्जित करना सम्माननीय माना जाता है, न कि भीख मांग कर या बेईमानी से । 
वंद छकना, दूसरों के साथ साझा करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। व्यक्ति से 
जरूरतमंद लोगों की मदद, दसवंध (अपनी कमाई का 10%) के माध्यम से करने की उम्मीद 
की जाती है। सेवा, सामुदायिक सेवा भी सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग हे। सभी धर्मो के लोगों 
के लिए खुली हर गुरुद्वारे में मिलने वाली निःशुल्क सामुदायिक रसोइ (लंगर) इस सामुदायिक 
सेवा की एक अभिव्यक्ति है। 


सिक्ख धर्म आशावाद और आशा की वकालत करता है। यह निराशावाद की विचारधारा 
को स्वीकार नहीं करता है। 


गुरुओं का मानना था कि इस जीवन का उद्देश्य और एक लक्ष्य है। यह आत्मज्ञान और 
ईश्वर की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है। वह अपने कार्यो के परिणामों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए 
वह जो करता हे उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। 


सिक्ख ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, शाश्वत गुरु हैं। यह एकमात्र धर्म है जिसने पवित्र पुस्तक को 
एक धार्मिक गुरु का पद दिया है। सिक्ख धर्म में जीवित मानव गुरु (देहधारी) के लिए कोई 
स्थान नहीं है। 
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पगडी का महत्व 


पगड़ी हमेशा एक सिक्ख का एक अभिन्न अंग रही है। लगभग 1500 A.D और सिक्ख धर्म 
के संस्थापक, गुरु नानक के समय से, सिक्ख पगड़ी पहनते आ रहे हैं। 


पगड़ी या "पगरी" को प्रायः "पग" या "दस्तार" के रूप में छोटा किया जाता है, एक ही वस्त्र 
के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग शब्द हैं। ये सभी शब्द पुरुषों और महिलाओं दोनों 
द्वारा अपने सिर को ढंकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करते el यह एक 
लंबे दुपट्रे की तरह कपड़े का एक टुकड़ा होता है जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है या 
कभी-कभी एक आंतरिक "टोपी" या पटका होता है। परंपरागत रूप से भारत में, पगड़ी 
केवल समाज में उच्च स्थिति के पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी; निम्न स्थिति या निम्न जातियों के 
पुरुषों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। 


हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बिना कटे बालों को रखना अनिवार्य था, जो कि पांच के 
या विश्वास के पांच लेखों में से एक था, यह लंबे समय से 1469 में सिकख धर्म की शुरुआत से 
ही सिक्ख धर्म से जुड़ा हुआ है। सिक्ख धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म है। जिसमें सभी वयस्क 
पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य है। पश्चिमी देशों में पगड़ी पहनने वाले अधिकांश लोग 
सिक्ख हैं। सिक्ख पगड़ी को दस्तार भी कहा जाता है। 'दस्तार' फारसी शब्द el इसका अर्थ 
हे 'हेंड ऑफ गॉड' जिसका अर्थ हे उनका आशीर्वाद। 


सिक्ख अपनी कई और विशिष्ट पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। परंपरागत रूप से, पगड़ी 
सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है, और लंबे समय से केवल बड़प्पन के लिए आरक्षित एक 
वस्तु रही है। भारत के मुगल शासन के काल में, केवल मुसलमानों को पगड़ी पहनने की 
अनुमति थी। सभी गैर-मुस्लिमों को एक पगड़ी पहनने से दृढ़ता से रोक दिया गया था। 


गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों द्वारा इस चुनौति की अवहेलना करते हुए अपने सभी सिक्खों 
को पगड़ी पहनने के लिए कहा। यह उच्च नैतिक मानकों की मान्यता में पहना जाना था, जिसे 
उन्होंने अपने खालसा अनुयायियों के लिए तैयार किया था। वह चाहते थे कि उनका खालसा 
विशिष्ट हो और "शेष संसार से अलग दिखने" के लिए eg संकल्पित gll वह चाहते थे कि वे 
सिक्ख गुरुओं द्वारा निर्धारित अद्वितीय मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार, एक पगड़ीधारी 
सिक्ख हमेशा भीड़ से अलग खड़ा होता हे, जैसा कि गुरु का इरादा था; क्योंकि वह चाहते थे 
कि उनके 'संत-सेनिक' न केवल आसानी से पहचाने जा सकें, बल्कि आसानी से मिल भी 
जाएँ। 


जब एक सिक्ख पुरुष या महिला पगड़ी पहनती है, तो पगड़ी केवल कपड़े का एक फीता 
नहीं रह जाती है; क्योंकि यह सिक्ख के सिर के साथ एक ही हो जाती है। पगड़ी साथ ही 
सिक्खों द्वारा पहनी जाने वाली आस्था की चार अन्य वस्तुओं का अत्यधिक आध्यात्मिक और 
लौकिक महत्व है। जबकि पगड़ी पहनने से जुड़े कई प्रतीक हैं - स्वतंत्रता, समर्पण, स्वाभिमान, 
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साहस और धर्मपरायणता, लेकिन!, सिक्खों द्वारा पगड़ी पहनने का मुख्य कारण उनके 
संस्थापक के लिए उनका प्यार, आज्ञाकारिता और सम्मान दिखाना है। खालसा गुरु गोबिंद 
सिंह। 

उपरोक्त मुख्य अंश में कथित शब्दों को किसी और से बदलने की आवशयकता है। 'इसका 
कारण' हो सकता है 


"पगड़ी हमारे लिए हमारे गुरु का उपहार el इस तरह हम स्वयं को सिंह और कौर के रूप 
में ताज पहनाते हैं जो हमारी अपनी उच्च चेतना के प्रति प्रतिबद्धता को सिंहासन पर बिठाती 
है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से, यह अनुमानित पहचान स्वत्व, सभ्यता और 
विशिष्टता व्यक्त करती है। । यह दूसरों के लिए एक संकेत है कि हम अनंत की छवि में रहते 
हैं और सभी की सेवा करने के लिए समर्पित हें। पगड़ी पूरी प्रतिबद्धता के अलावा किसी वस्तु 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जब आप अपनी पगड़ी बांधकर सबसे अलग दिखना चुनते 
हैं, तो आप निडर होकर एक अकेले के रूप में खड़े होते हैं। छह अरब लोगों से अलग खड़ा 
व्यक्ति। यह सबसे उत्कृष्ट कार्य है।" (सिक्खनेट से उद्धृत) 
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महिलाओं की भूमिका 


सिक्ख धर्म के सिद्धांतों में कहा गया हे कि महिलाओं के पास पुरुषों के समान ही आत्माएं हैं 

और उनकी आध्यात्मिकता को विकसित करने का समान अधिकार है। वे धार्मिक सभाओं 
का नेतृत्व कर सकती हैं, अखंड पथ (पवित्र शास्त्रों का निरंतर पाठ) में भाग ले सकती हैं, 
कीर्तन (भजनों का सामूहिक गायन) कर सकती हैं, ग्रन्थियों (पुजारियों) के रूप में काम कर 
सकती हैं। वे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में भाग ले 
सकती हैं। सिक्ख धर्म पुरुषों और महिलाओं को समानता देने वाला पहला प्रमुख विश्व धर्म 
था। गुरु नानक ने लिंग आधारित समानता का उपदेश दिया, और उनके बाद आने वाले 
गुरुओं ने महिलाओं को सिक्ख पूजा और अभ्यास की सभी गतिविधियों में पूर्ण भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया। 


गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"महिला और पुरुष, सभी भगवान्‌ द्वारा बनाए गए ÈI यह सब भगवान्‌ का खेल है। नानक 
कहते हैं, तेरी सारी रचना अच्छी और पवित्र है” -गुरु ग्रंथ पृष्ठ 304 


सिक्ख इतिहास ने पुरुषों की सेवा, भक्ति, बलिदान और बहादुरी में महिलाओं की भूमिका 
को समान रूप से चित्रित किया है। सिक्ख परंपरा में महिलाओं की नैतिक गरिमा, सेवा और 
आत्म-बलिदान के कई उदाहरण लिखे गए È| 


सिक्ख धर्म के अनुसार पुरुष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू el अंतर्सबंधों और 
अन्योन्याश्रय की व्यवस्था में जहाँ पुरुष स्त्री से जन्म लेता है, और स्त्री पुरुष के बीज से पैदा 
होती है। सिक्ख धर्म के अनुसार एक पुरुष एक महिला के बिना अपने जीवन में सुरक्षित और 
पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है, और एक पुरुष की सफलता उस महिला के प्यार और 
समर्थन से संबंधित है जो उसके साथ अपना जीवन साझा करती है, और इसके विपरीत। गुरु 
नानक ने कहा: "[यह] एक महिला है जो दौड़ को जारी रखती हे" और हमें "महिला को 
शापित और निंदित नहीं समझना चाहिए, [जब] महिला से नेता और राजा पैदा होते हैं।" 
SGGS पृष्ठ 473. 


उद्धारः उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या कोई धर्म महिलाओं को मोक्ष प्राप्त 
करने, भगवान्‌ की प्राप्ति या उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम मानता है। गुरु 
ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


" सभी प्राणियों में ईश्वर व्यापक हैं, ईश्वर सभी रूपों में पुरुष और महिलामें व्यापत हैं" (गुरु 
ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 605)। 


गुरु ग्रंथ साहिब के उपरोक्त कथन के अनुसार, ईश्वर का प्रकाश दोनों लिंगों के साथ समान 
रूप से रहता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों गुरु की शिक्षाओं का पालन करके समान रूप 
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से मोक्ष प्राप्त कर सकते el कई धर्मा में स्त्री को पुरुष की आध्यात्मिकता में बाधक माना 
जाता है, किन्तु सिक्ख धर्म में नहीं। गुरु ने इसे अस्वीकार कर दिया। 'सिकख धर्म पर वर्तमान 
विचार' में, ऐलिस बसरके कहते हैं, 


"पहले गुरु ने महिला को पुरुष के बराबर रखा ... महिला पुरुष के लिए बाधा नहीं थी, लेकिन 
भगवान्‌ की सेवा करने और मोक्ष की तलाश में एक भागीदार थी"। 


विवाह: गुरु नानक देव ने गृहस्थ की संस्तुत की - एक गृहस्थ का जीवन, ब्रह्मचर्य और त्याग 
के स्थान पर, पति और पत्नी समान भागीदार थे और दोनों को स्वामीभक्ति की आज्ञा दी गई 
थी। पवित्र छंदों में, घरेलू सुख को एक पोषित आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है और 
विवाह ने ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक निरंतर रूपक प्रदान किया है। भाई 
गुरदास, प्रारंभिक सिक्ख धर्म के कवि और सिख सिद्धांत के एक आधिकारिक व्याख्याकार, 
महिलाओं को उच्च सम्मान देते हैं। वे कहते हैं: 


"एक महिला, अपने माता-पिता के घर में प्रिय होती है, जिसे उसके पिता और माता बहुत 
प्यार करते हैं। अपने ससुराल में, वह परिवार का स्तंभ होती है, उनके अच्छे भाग्य की दायित्व 
होती है... आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष में भागीदार और महान गुणों से संपन्न, एक महिला, पुरुष 
का आधा हिस्सा, उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। (वारन, वि. 16) 


समान स्थितिः पुरुषों और महिलाओं के बीच समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, गुरुओं 
ने दीक्षा, निर्देश या संगत (पवित्र फेलोशिप) और पंगत (एक साथ भोजन करना) गतिविधियों 
में लिंग के बीच कोई अंतर नहीं किया। सरूप दास भल्ला, महिमा प्रकाश के अनुसार, गुरु 
अमर दास ने महिलाओं द्वारा que के प्रयोग का विरोध किया। उन्होंने शिष्यं में महिलाओं 
को कुछ समुदायों की निगरानी के लिए नियुक्त किया और सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। 
सिक्ख इतिहास में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जैसे माता गुजरी माई भागो, माता सुंदरी, 
रानी साहिब कौर, रानी सदा कौर और महारानी जींद कोर, जिन्होंने अपने समय की घटनाओं 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ। 


शिक्षा: सिक्ख धर्म में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसी की भी सफलता 
की कुंजी है। यह व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया है और यही कारण है कि तीसरे गुरु ने 
कई विद्यालयों की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"सभी दिव्य ज्ञान और चिंतन गुरु के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं" (गुरु ग्रंथ साहिब, 
पृष्ठ 831)। 


सभी के लिए शिक्षा आवश्यक हे और सभी को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करना चाहिए। 
तीसरे गुरु द्वारा भेजे गए सिक्ख मिशनरियों में से बावन महिलाएँ थीं। 'सिक्ख महिलाओं की 
भूमिका और स्थिति में, डॉ मोहिंदर कौर गिल लिखती हैं, "गुरु अमर दास को विश्वास था 
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कि कोई भी शिक्षा तब तक जड़ नहीं ले सकती जब तक कि उन्हें महिलाओं द्वारा 
स्वीकार नहीं किया जाता gI" 


कपड़ों पर प्रतिबंध: महिलाओं को que न पहनने की आवश्यकता के अतिरिक्त, सिक्ख 
धर्म परिधान संहिता के संबंध में एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह लिंग 
की परवाह किए बिना सभी सिखों पर लागू होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"उन कपड़ों को पहनने से बचें, जिनमें शरीर असहज हो और मन बुरे विचारों से भरा 
eri" एसजीजीएस, पृष्ठ 16 


इस प्रकार, सिक्खों को एहसास होगा कि किस प्रकार के कपड़े दिमाग को बुरे विचारों से भर 
देते हैं और उन्हें इससे बचना चाहिए। सिक्ख महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कृपाण 
(तलवार) और अन्य के साथ अपनी रक्षा करें, यह महिलाओं के लिए अद्वितीय है क्योंकि यह 
इतिहास में पहली बार हे जब महिलाओं से अपनी रक्षा करने की उम्मीद की गई थी और 
उनसे शारीरिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की उम्मीद नहीं की गई थी। 


SGGS उद्धरणः गुरु नानक जी का कथन है कि, "पृथ्वी और आकाश में, मुझे कोई दूसरा 
दिखाई नहीं देता। सभी महिलाओं और पुरुषों के बीच, उसका प्रकाश चमक रहा है।" ५995 
पृष्ठ 223 स्त्री से, पुरुष का जन्म होता हे; स्त्री के भीतर पुरुष की कल्पना की जाती है; महिला 
से उसकी सगाई और शादी हो चुकी है। महिला उसकी दोस्त बन जाती हे; नारी के माध्यम 
से भावी पीढ़ियां जन्म लेती हैं। जब उसकी स्त्री मर जाती है, तो वह दूसरी स्त्री की तलाश 
करता है; स्त्री के लिए वह बाध्य है। तो उसे बुरा क्यों कहते हो? उसी से राजा उत्पन्न होते हैं। 
स्त्री से स्त्री का जन्म होता है; स्त्री के बिना, कोई भी नहीं होगा। एसजीजीएस पृष्ठ 473 


दहेज के संबंध में: "हे मेरे प्रभु, मुझे अपना नाम मेरी शादी के उपहार और दहेज के रूप 
में दें।" श्री गुरु राम दास जी, पृष्ठ 78, एसजीजीएस की पंक्ति 18 


पर्दा प्रथा के विषय में: "रुको, ठहरो, ओ वधु - अपना चेहरा due से मत ढ़को। अंत में, 
यह तुम्हें आधा आवरण भी नहीं देगा।" तुमसे पूर्व जो चेहरे पर पर्दा किया करती थी, उनके 
पदचिन्हों पर मत चलना। अपने चेहरे पर पर्दा करने का एकमात्र गुण यह है कि कुछ दिनों 
के लिए लोग कहेंगे कि, "क्या गुणी दुल्हन आई है"। तुम्हारा यह due तभी सत्य हो जाएगा 
है, जब तुम भगवान्‌ की महिमा को छोड़ते, नाचते और गाते हैं। -पृष्ठ 484, SGGSWomen 


महिलाएँ और वास्तव में सभी आत्माओं को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए दृढ़ता से 
प्रोत्साहित किया गया था: "आओ, मेरी प्यारी बहनों और आध्यात्मिक साथियों; मुझे अपने 
आलिंगन में कसकर गले लगाओ। आओ एक साथ जुड़ें, और अपने सर्वशक्तिमान पति 
भगवान्‌ की कहानियां सुनाएं।" - गुरु नानक, एसजीजीएस पृष्ठ 17, | 
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"मित्र, अन्य सभी वस्त्र सुख को नष्ट कर देते हैं, अंगों पर जो पहना जाता है वह पीडा देते हैं 
और गलत सोच से मन को भर जाता हे" - 5665 पृष्ठ 16 
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विनम्रता आपकी यात्रा का मुख्य सार है 


विनम्रता सिक्ख धर्म का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हे। इसके अनुसार सिक्खों को ईश्वर के 
सामने विनम्रतापूर्वक झुकना चाहिए। विनम्रता या नम्रता, पंजाबी में निकटवर्ती शब्द हैं। नम्रता 
एक गुण है जिसका गुरबाणी में उत्साहपूर्वक प्रचार किया जाता है। इस पंजाबी शब्द का 
अनुवाद "नम्रता", "उदारता" या "विनम्रता" हे। ऐसा मनुष्य जिसका मन इस विचार से 
विचलित नहीं होता है कि वह किसी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण है। 


समस्या क्षेत्र - उपरोक्त वाक्य पूर्ण नहीं है 


यह सभी मनुष्यों के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और एक सिक्ख की मानसिकता 
का एक अनिवार्य हिस्सा हे और यह गुण हर समय सिक्ख के साथ होना चाहिए। सिक्ख 
शस्त्रागृह में अन्य चार गुण हैं : सत्य (सत), संतोष (संतोख), करुणा (दया) और प्रेम (प्यार) el 


एक सिक्ख के लिए ये पाँच गुण आवश्यक हैं और इन गुणों को आत्मसात करने और उन्हें 
अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए गुरबाणी का ध्यान और पाठ करना उनका कर्त्तव्य 


है। 
गुरबाणी हमें क्या बताती है: 


"विनम्रता का फल सहज ज्ञान से प्राप्त शांति और आनंद है। विनम्रता के साथ वे उत्कृष्टता 
का खजाना ईश्वर का ध्यान करना जारी रखते हैं। ईश्वर से अभिज्ञ प्राणी विनम्रता में डूबा हुआ 
है। जिसका हृदय दयापूर्वक विनम्रता के साथ स्थिर ei सिक्ख धर्म विनम्रता को ईश्वर के 
समक्ष भिक्षा पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। 


गुरु नानक, सिक्ख धर्म के प्रथम गुरु : 


"अपने मन में प्यार और विनम्रता के साथ सुनना और विश्वास करना, अपने भीतर गहरे पवित्र 
मंदिर में स्वयं को ईश्वर के नाम से शुद्ध करें।"- 5665 पृष्ठ 4 


"संतोष को अपने कान की बाली बना लो, विनम्रता को अपने भिक्षापात्र बना लो, और ध्यान 
को अपने शरीर पर ज्ञलगाने वाली भस्म बना लो।"- एसजीजीएस पृष्ठ 61 


"विनम्रता के क्षेत्र में, शब्द सौंदर्य हे। वहाँ अतुलनीय सुंदरता के रूप बनाए जाते हैं।" SGGS 
पृष्ठ 8 


"विनम्रता, उदारता और अर्तज्ञान मेरी सास और ससुर हैं" -SGGS पृष्ठ 1521 


आध्यात्मिकता की ओर यात्रा 


गुरु ग्रंथ साहिब एक शाश्वत जीवित गुरु हे, जो सिक्ख गुरुओं, हिंदू और मुस्लिम संतों की एक 
काव्य रचना है। यह संकलन उनके माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक 
उपहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का दृष्टिकोण ईश्वरीय न्याय पर आधारित समाज का किसी भी प्रकार 
के उत्पीड़न के बिना है। जबकि ग्रंथ हिंदू धर्म और इस्लाम के धर्मग्रंथो को स्वीकार करता है और 
उनका सम्मान करता है, यह इनमें से किसी भी धर्म के साथ नैतिक सामंजस्य नहीं दर्शाता है। 
गुरु ग्रंथ साहिब में महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भूमिका के साथ बहुत सुप्र्मास दिया जाता 


है। महिलाओं के पास पुरुषों के समान आत्माएं होती हैं और इस प्रका३ैक्ति प्राप्त_करने के 
समान अवसर के साथ आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का#मान अधिकार हौता है। 
महिलाएँ प्रमुख धार्मिक सभाओं सहित सभी aie पाजिक और धर्मनिरपेक्ष 


गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। 
सिक्ख धर्म समानता, साम क न्याय i ES अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता की 
वकालत करता है। सिक्ख धर्म e Latius संदेश दे्न्निक जीवन में करुणा, ईमानदारी, विनम्रता 
और उदारता के आदर्शो का अभ्यास आन Hu आध्यात्मिक भक्ति और ईश्वर के प्रति 


श्रद्धा रखना है। सिक्ख धर्म के तीन मूलि सिद्ध ईश्वर को याद करना, ईमानदारी से 
जीने के लिए काम करना और दूसरों कै साथ साझाब्कश्ना हे | 


आत्मा के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास करने के लिए बधाई। अनुवाद कभी भी 
मूल के करीब नहीं हो सकता, खासकर जब पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कविता में हो और रूपकों का 
उपयोग कार्य को अत्यधिक कठिन बना देता है। दिव्य संदेश में, हिंदु, मुस्लिम पौराणिक कथाओं 
में प्राय: प्रह्लाद, हिरण्याक्ष, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि का प्रयोग किया जाता है। कृपया इन्हें अक्षरशः न 
पढ़ें बल्कि इनके अंतर्निहित संदेश को समझें। ध्यान इस तथ्य पर हे कि ईश्वर एक हे और उसके 
साथ मिलन ही मानव जीवन का लक्ष्य है। 


यह कार्य वर्षो से कई स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है, ताकि आप तक आपकी भाषा में ईश्वरीय 
संदेश पहुँचाया जा सके। यदि आपका कोई प्रश्न हैं तो कृपया walnutGgmail.com पर 
बेझिझक ईमेल करें और हमें इस यात्रा में आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। 


